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यह भगवती गायत्री के एक सहस्त आठ नाम 
हैं। इनका पाठ करना महान पुण्यप्रद और सम्पूर्ण 
पापों का उच्छेद करने वाला है। प्रतिदिन इनका 
इच्छानुसार पाठ तथा अष्टमी तिथि को सम्पूर्ण पाठ 
विशेष रूप से सम्पत्तिदायक है । जिस घर में गायत्री 
के इन नामों का लेखन होता है वहां भय कभी नहीं 
टिक सकता। चंचला होती हुई भी लक्ष्मी उसके 
घर में स्थिर होकर विराजमान रहती है। भौतिक 
दुःखों और रोगों का विनाश करने वाले इस 
सहस्त्रनामों का पाठ करते रहने से कलियुग में 
प्रत्येक पनुष्य सुखी हो सकता है । 


-- देवी भागवत/११-१२ 
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गायत्री मंत्र 
मोइम भूर्भुव: स्वः तत्सवितुर्वरेण्य 


पर्गो देवस्य धीमहि धियो योनः 
[चोदयात्‌ । 
शब्दार्थ 
गोइम -- सर्वरक्षक परमात्मा 
पः ~ =¬ प्राणों से प्रिय 
रुचः  - दुःख विनाशक 
वः -- सुख स्वरूप है 
त्‌ -- उस 
पवितुः --- उत्पादक, प्रेरक, प्रकाशक 
ब्रेण्य॑ -- वरने योग्य 
मर्गो -- विशुद्ध ज्ञान स्वरूप का 
इतरस्य -- देव के 
धीमहि - हम ध्यान करें 
धियो -_ बुद्धियों को 
पी सौ 
नः -- हमारी 


प्रचोदयात्‌ -- शुभ कार्यो में प्रेरित करे 


भावार्थ 


हम उस प्राण स्वरूप दुःख विनाशक सुख 
स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी और प्रेरक देव स्वरूप परमात्मा 
को अन्तरात्मा में धारण करें और वह हमारी बुद्धि 
को शुभ कार्यो में लगाये । 


गायत्री महिमा तथा पूजन विधि 


भगवान नारायण कहते हैं--नारद! भिन्न पाद 
वाली गायत्री ब्रह्महत्या के पाप का शमन करती 
है। अभिन्न पद वाली गायत्री का जप किया 
जाय तो पुरुष पाप का भागी बन जाता हे। 
जितना जप करना अभीष्ट हो, उसके आठवें भाग 
में गायत्री के चोथे पाद का जप करना आवश्यक 
है। इस प्रकार जप करने वाले द्विज को भी ज्ञानी 
समझना चाहिए । वह सायुज्य पद का अधिकारी 
हो जाता है । 

विद्वान को जल में खड़े होकर कभी भी 
गायत्री का जप नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ 
महर्षियों का यह कथन हे कि यह अग्निमुखी 
कहलाती है। संध्या-कर्म समाप्त करके स्वयं 
अग्निहोत्र भी करे। होम करने के पश्चात 
सावधान होकर पांच देवताओं की पूजा करनी 
चाहिए! वे पांच देवता हें- भगवती शिवा, 
शंकर, गणेश, सूर्य और विष्णु। पुरुषसूक्त, 
व्याहति, मूलमंत्र अथवा 'श्रीश्चऽते?' इस मंत्र से 
पूजा की जा सकती है। मंडल के मध्य भाग में 
भवानी की पूजा होनी चाहिए। ईशान कोण में 
माधव की, अग्निकोण में गिरजापति शंकर जी 
की, नैऋत्य व्कोण में गणेश की और वायव्य 


(८) 


कोण में सूर्य की क्रमश: स्थापना करके पूजा 
करे। सोलह प्रकार के उपचारों से सोलह 
त्रम््चाओ का पाठ करके मनुष्य इन देवताओं को 
वस्तुएं अर्पण करे। सर्वप्रथम देवी की पूजा 
करके क्रमश: अन्य देवताओं का पूजन करना 
चाहिए। कारण, देवी की पूजा से बढ़कर पुण्य 
कहीं भी नहीं दिखलाई पड़ता। इसीलिए 
संध्याओं में संध्या की उपासना की जाती हे । 
अक्षत्‌ से भगवान विष्णु की, तुलसी से गणेश 
की, दूर्वा से दुर्गा की और केतकी पुष्प से शंकर 
की पूजा नहीं करनी चाहिए। मालती, चमेली, 
कुटज, पनस, किंशुक, बकुल, कुन्द, लोध, 
करवीर, शिंशपा, पराजिता, अगस्त्य, मन्दार, 
सिन्दुबार, पलास, दूर्वा, बिल्वपत्र, कुशकी 
मंजरी, शल्लकी, माधवी, मन्दार का पुष्प, 
केतकी, कचनार, कदम्ब, नागकेसर, चम्पा, जूही 
ओर तगर आदि पुष्प भगवती को अत्यन्त प्रिय 
हैं। गुग्गुल से भवानी के लिए धूप ओर तिल के 
तेल से दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। इस 
प्रकार देवी की पूजा करके मूलमंत्र का जप : 
करे । बुद्धिजन यों पूजा समाप्त करने के बाद ही : 
वेद के अध्ययन में तत्पर हों । | 


CRS) 


श्री गायत्री सहस्त्रनाम 


एक बार नारदजी ने पूछा- भगवन्‌! आप अखिल 
शास्त्रों के पारगामी विद्वान हैं। किससे ब्रह्मज्ञान होता 
है? मोक्ष साधन में कौन उपयोगी हे? किसके अनुष्ठान 
से ब्राह्मण को सद्गति प्राप्त होती है और किसके प्रभाव 
से मृत्यु पास नहीं आती? वह सारा प्रसंग आप 
आद्योपान्त कहने की कृपा कीजिए । 

भगवान नारायण कहते हैं-महाप्राज्ञ! तुम्हें धन्यवाद 
है। तुमने बड़ी अच्छी बातें पूछी हैं सुनो! में तुम्हारे 
सामने गायत्री के एक सहस्त्र आठ नामों का वर्णन 
करूंगा । ये दिव्य नाम परम मंगलकारी हैं। इनका 
श्रवण करने से पापों का लेशमात्र भी शरीर में नहीं रह 
सकता । अब साधकों के कल्याणार्थ भगवती का 
ध्यान कहता हूं, जो रक्त, श्वेत, पीत, नील और धवल 
वर्णो के (श्रीमुखों से) सम्पन्न हैं तीन नेत्रों से जिनका 
विग्रह देदीप्यमान हो रहा है, जिन्होंने अपने रक्तवर्ण 
शरीर को लाल कमलों की माला से सजा रखा हे, जो 
अनेक मणियों से युक्त हैं, जो कमल के आसन पर 
विराजमान हैं, जिनकी दो हाथों में कमल और कुण्डिका 
एवं दो हाथों में वर तथा अक्षमाला सुशोभित हैं, उन हंस 
की सवारी करने वाली, कुमारी अवस्था से सम्पन्न 
भगवती गायत्री की में उपासना करता हूं। उनके ये 
१००८ पवित्र नाम यह हैं— 


श्री गायत्री सहस्र नामावली 
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( ७७ ) 

१००६. वरारोहा 

१००७. श्रीगायत्री 

१००८. पराम्बिका 

हे माँ! आप ही सब जीवों का आश्रय हैं 

और आप ही सब प्राणियों का प्राण, बुद्धि, 
शोभा, प्रभा, क्षमा, शान्ति, श्रद्धा, विद्या, 
धृति और स्मृति हैं अर्थात्‌ ये सारे गुण आपके 
ही विभूति हैं-- 

आपको मेरा कोटि-कोटि प्रणाम । 

कोटि-कोटि प्रणाम । 





(००८ ) 
गायत्री चालीसा 
दोहा 
हीं, श्री क्लीं, मेघा, प्रभा जीवन ज्योति प्रचण्ड । 
शांति क्रांति, जागृति, प्रगति, रचना शक्ति अखण्ड ।। 
जगत जननि, मंगल करनि, गायत्री सुख धाम। 
प्रणवों सावित्री, स्वधा, स्वाहा पूरन काम।। 
भूर्भुवः स्वः ऊँ युत जननी। 
गायत्री नित कलिमल दहनी ॥। 
अक्षर चौबीस परम पुनीता। 
इनमें बसेँ शास्त्र श्रुति गीता ॥। 
शाश्वत सतोगशुणी सतरूपा । 
सत्य सनातन सुधा अनूपा॥ 
हसारूढ छवेताम्बर धारी । 
स्वर्ण क्रांति शुत्र गगन बिहारी ॥ 
पुस्तक पुष्प कमण्डल माला । 
शुभ्र वर्ण तनु नयन विशाला ।। 
ध्यान धरत पुलकित हिय होई । 
सुखा उपजत, दु:ख दुरमति खोई ।। 
कामधेनु तुम सुर तरु छाया । 
निराकार की अद्भुत माया ।। 
तुम्हरी शरण गहे जो कोई । 
तरै सकल संकट सों सोई ।। 





| ( ७९ ) 


तुम्हरी महिमा पार न पावैं। 
जो शारद शतसुख गुण गावै ।। 
चार वेद की मातु पुनीता । 
तुम ब्रह्माणी गौरी सीता।। 
महामंत्र जितने जग माहीं। 
कोऊ गायत्री सम नाहीं ।। 
| सुमिरत हिय में ज्ञान प्रकासै। 
| आलस पाप अविद्या नासै॥ 
| सृष्टि बीज जग जननि भवानी । 
। कालरात्रि वरदा कल्याणी ।। 
। ब्रह्मा विष्णु रूद्र सुर जेते। 
तुम सों पावें सुरता तेते।। 
तुम भक्तन की भक्त तुम्हारे । 
| जननिहिं पुत्र प्राण ते प्यारे॥ 
महिमा अपरम्पार तुम्हारी । 
जय जय जय त्रिपदा भय हारी ॥। 
पूरित सकल ज्ञान विज्ञान । 
तुम सम अधिक न जग में आना ।। 
तुमहिं जानि कछु रहै न शेषा। 
| तुमहिं पाय कछु रहै न क्लेशा ।॥। 





(८०) 


जानत तुमहिं तुमहिं हवै जाई। 
पारस परसि कुधातु सुहाई॥ 
तुम्हारी शक्ति दिपै सब ठाई। 
माता तुम सब ठौर समाई॥ 
अह नक्षत्र ब्रह्माण्ड घनेरे। 
सब गतिवान तुम्हारे प्रेरे॥ 
सकल सृष्टि की प्राण विधाता। 
पालक, पोषक, नाशक, त्राता ।। 
मातेश्वरी दया व्रत धारी। 
तुम सन तेरे पातको भारी॥ 
जापर कृपा तुम्हारी होई। 
तापर कृपा करें सब कोई॥। 


मंद बुच्धि ते बुद्धि बल पावें। 


रोगी रोग रहित हवै जावें॥ 


दारिद मिटै कटै सब पीरा। 
नाशै दुःख हरै भव भीरा॥ 
गृह क्लेश चित चिन्ता भारी। 
नासै गायत्री भय हारी॥ 


सन्तति हीन सुसन्तति पावें।. 
सुख सम्पत्ति सुत मोद मनावें।। 
भूत पिशाच सबै भय रत्रावें। 
यक के दूत निकट नहिं आर. 


j 





(2९) 
जो सधवा सुमिरे चित लाई । 
अछत सुहाग सदा सुर्रदाई॥। 
घर वर सुख प्रद लहै कुमारी। 
विधवा रहें सत्य व्रत धारी।। 
जयति जयति जगदम्ब भवानी । 
तुम सम और दयालु न दानी॥।। 
जो सद्गुरु सों दीक्षा पाबें। 
सो साधन को सफल बनावें।। 
सुमिरन करें सुरुचि बड़भागी। 
लहैं मनोरथ गृही विरागी ॥। 


| अष्ट सिद्धि नवनिधि की दाता। 


सब समर्थ गायत्री माता।। 
ऋषि, मुनि, यती, तपस्वी, योगी । 
आरत, आर्थी, चिन्तन भोगी ।। 
जो जो शरण तुम्हारी आवैं। 


। सो सो मन वंछित फल पावैं॥। 
। बल, नुन्द्रि, विद्या, शील स्वभाऊ । 
| धन, वैभव, यश, तेज उछाऊ।। 


सकल बढें उपजे सुख नाना। 


। जो यह पाठ करै धरि ध्याना ।। 


यह चालीसा भक्ति युत, पाठ करे जो कोय, तापर कृपा प्रसन्नता, गायत्री की होय। 


(८२) 


गायत्री स्तवन 


यन्मण्डलं दीप्तिकरं विशालम्‌, रत्मप्रमं तीव्रमनादिरूपम्‌ | 
दारिद्रय दुःखक्षयकारणं च, पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्‌ | १। 


शुभ ज्योति के पुञ्ज अनादि, अनुपम । 
ब्रह्माण्ड व्यापी आलोक कर्ता ।। 
दारिद्रय, दुःख भय से मुक्त कर दो । 
पावन बना दो हे देव सविता ।। 


यन्मण्डले देवगणैः सुपूजितम्‌, विप्रैः स्तुतं मानवमुक्तिकोविदम्‌ । | 


ते देवदेवं प्रणमामि भर्ग, पुनातु मां तत्सवितुरेण्यम्‌। २। | 


ऋषि देवताओं से नित्य पूजित । 
हे भर्ग! भव बन्धन-मुक्ति कर्ता ।। 
स्वीकार करलो वंदन हमारा । पावन० ।। 


यन्मण्डलं ज्ञानघनत्वगम्यं, त्रैलोक्य पूज्यं त्रिगुणात्मरूपम्‌ | 


समस्ततेजोमय दिव्यरूपं, पुनातु मां तत्सवितुर्वरण्यम्‌ । ३। | 


हे ज्ञान के धन, त्रैलोक्य पूजित । 
पावन गुणों के विस्तार करत्ता । 
समस्त प्रतिभा के आदि कारण । पावन० ॥। 


| 
| 
१ 





(८३) 
यन्मण्डलं गूढ़मति प्रबोधम्‌, धर्मस्य बृद्धि कुरुते जनानाम | 
यत्‌ सर्वपापक्षयकारणं च, पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्‌ | ४ 

हे गूढ़ अन्तःकरण में विराजित । 

तुम दोष-पापादि संहार कर्त्ता। 

शुभ धर्म का बोध हमको करादो । पावनः ।। 
यन्मण्डलं व्याधिविनाशदक्षम्‌, यटूग्‌ यजुः सामसु सम्प्रगीतम्‌ | 
प्रकाशितं ये न च भूर्भुवः स्वः, पुनातु माँ तत्सवितुर्वरेण्यम्‌ | ५ । 

हे व्याधि नाशक, हे पुष्टि दाता । 

ऋग, साम, यजु वेद संचार कर्त्ता ।। 

हे भूभुर्वः स्वः मैं स्व प्रकाशित । पावनः ।। 
` यन्मण्डलं वेदविदो वदन्ति, गायन्ति यच्चारणासिद्धसंघाः । 
यद्योगिनो यंगजुषां च संघाः पुनातु ताँ तत्सवितुवरेण्यम्‌ । ६ । 

सब वेदविद चारण, सिद्ध योगी । 

जिसके सदा से है गान कर्त्ता ।। 

हे सिद्ध सतें के लक्ष्य शाश्वत । पावनः ।। 
यन्मण्डलं सर्वजनेषु पूजितं, ज्योतिश्च कुर्यादिह मर्त्यलोके । 
यत्काल कालादिमनादिरूपम्‌, पुनातु मां तत्सवितुवरेण्यम्‌ । ७। 


हे विश्व मानव से आदि पूजित । 


(८४) 


नश्वर जगत में शुभ ज्योति कर्ता ।। 
हे काल के काल-अनादि ईश्वर । पावन°॥। 


यन्मण्डलं विष्णुचतुर्मुखास्य, यदक्षरं पापहरं जनानाम्‌। 
यत्कालकल्पक्षयकारणं च, पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्‌ । ८ । 


हे विष्णु ब्रह्मादि द्वारा प्रचारित । 
हे भक्त पालक हे पाप हर्ता ॥ 
हे काल-कल्पादि के आदि स्वामी । पावन? ।। 


यन्मण्डलं विश्वसृजं प्रसिद्धम्‌, उत्पत्तिरक्षाप्रलयप्रगल्भम्‌ । 
यस्मिन्‌ जगत संहरतेऽखिलं च, पुनातु मां तत्सवितुवरेण्यम्‌ । ९ | 


हे विश्व मण्डल के आदि कारण । 
उत्पत्ति-पालन-- संहारे कर्त्ता ।। 
होता तुही मे.लय यह जगत सब । पावन०॥। 


यन्मण्डलं सर्वगतस्य विष्णोः, आत्मा परंधाम विशुद्धतत्वम्‌ | 


सूक्ष्मान्तरैयोगपथानुगम्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्‌ | १० । | 


हे सर्वव्यापी, प्रेरक नियन्ता । 
विशुद्ध आत्मा, कल्याण कर्ता ।। 
शुभ योग पथ पर हमको चलाओ । पावन” ॥ 





(८५) 
यन्मण्डलं ब्रह्माविदो वदन्ति, गायन्ति यच्चरणासिद्धसंघाः । 
यन्मडलं वेदविदः स्मरन्ति, पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्‌ | ११ । 
हे ब्रह्मानिष्ठों से आदि पूजित । 
वेदज्ञ जिसके गुणगान कर्त्ता ।। 
सद्भावना हम सब में जगा दो । पावन०॥। 


यन्मण्डलं वेदविदोपगीतं, यद्योगिनां योगपथानुगम्यम्‌ । 
तत्सर्ववेदं प्रणमामि दिव्यं, पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्‌ | १२ । 
हे योगियों के शुभ मार्ग दर्शक ! 


सदूज्ञान के आदि संचार कर्त्ता। 
प्रणिपात स्वीकार लो हम सभी का । पावन°॥। 


मे नेट मे ॐ ॐ मेट म 


( ८६) 
चालीस गायत्री पाठ संग्रह 


९. राम गायत्री 
ऊँ दशरथ नन्दनाय विदाहे सीता वल्लभाय। . 
धीम हि तन्नो राम प्रचोदयात्‌ । . 
२. सीता गायत्री | 
ऊँ जनक नन्दन्यै विद्यहे भूमिजायै। : 
धीम हि तन्नो सीता प्रचोदयात्‌। : 
३. लक्ष्मण गायत्री ं 
ऊँ दशरथ नन्दनायवि हे ऊर्मिलाप्रियाय। | 
धीम हि तन्नो लक्ष्मण प्रचोदयात्‌। | 
४ हनुमान गायत्री | 
ऊँ अञ्जनी गर्भाय विदाहे वायु पुत्राय। | 
धीम हि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्‌। | 
` ९. कृष्ण गायत्री | 
ऊँ देवकी नन्दनाय विदाहे वासुदेवाय । | 
धीम हि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्‌। | 
६. राधा गायत्री | 
ऊँ वृषभानुजाय विदाहे कृष्ण प्रियाय। 
धीम हि तन्नो राधिका प्रचोदयात्‌ । | 


| 
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७. ब्रह्म गायत्री 
ऊँ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्य भगोदिवस्य । 
धीम हि थियो योनः प्रचोदयात्‌ । 
८. विष्णु गायत्री 
ऊँ नारायणाय विद्वाहे वासुदेवाय । 
धीम हि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्‌ । 
९. लक्ष्मी गायत्री 


ऊँ महालक्ष्मी विद्यहे विष्णु प्रियाय। 
| धीम हि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्‌ । 


१०. रूद्र गायत्री 


ऊँ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय । 
धीम हि तन्नो रूद्र प्रचोदयात्‌ । 


११. गिरिजा गायत्री 


| ऊँ गिरिजायै विद्महे शिव प्रियाय । 
धीम हि तन्नो पार्वती प्रचोदयात्‌ । 


९२. गोपाल गायत्री 


| ऊँ गोपालाय विद्महे गोपीजन वल्लभाय । 
धीम हि तन्नो गोपाल प्रचोदयात्‌। 


| 
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१३. गरुड गायत्री 
ऊँ विष्णुदूताय विदाहे स्वर्ण पक्षाय। 
धीम हि तन्नो गरुड़ प्रचोदयात्‌। 
९४. नृसिंह गायत्री 
ऊँ नृसिंह रूपाय विद्महे वज्र नखाय। 


धीम हि तन्नो नृसिंह प्रचोदयात्‌। | 


१५. दुर्गा गायत्री 


ऊँ नव दुर्गाय विदाहे सिंहारूढाय। | 
धीम हि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्‌। ` 


९६. सरस्वती गायत्री 


ऊँ सरस्वत्यै विदाहे ब्रह्म पुत्रिये। | 
धीम हि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्‌। | 


१७. तुलसी गायत्री 
ऊँ तुलस्यै विदाहे विष्णु प्रियाय। 


धीम हि तन्नो वृन्दा प्रचोदयात्‌ । | 


९८. अग्नि गायत्री 


ऊँ महाज्वालाय विदाहे अग्नि देवाय । / 


धीम हि तन्नो अग्नि प्रच्रोदयात्‌। | 


(८९) 
१९. रामदेव गायत्री 
ऊँ अजमल नन्दनाय विदाहे सायर सुताय । 
धीम हि तन्नो रामदेवाय प्रचोदयात्‌ । 
२०. गुरुदेव गायत्री 
ऊँ ब्रह्मरूपाय विदाहे महा ज्ञानाय। 
धीम हि तन्नो सतगुरु प्रचोठयात्‌। 
२१. हंस गायत्री 
ऊँ परम हंसाय विद्महे महा हंसाय। 
धीम हि तन्नो सत हंस प्रचोदयात्‌ । 
२२. अश्‍विनी गायत्री 
ऊँ वाणीश्वराय विदाहे हय ग्रीवाय । 
धीम हि तन्नो अश्विनीकुमार प्रचोदयात्‌ । 
२३. गणेश गायत्री 
ऊँ एक दन्ताय विद्यहे वक्र तुण्डाय । 
धीम हि तन्नो गणपति प्रचोदयात्‌ । 
२४. सूर्य गायत्री 
_ ऊँ भास्कराय विदाहे कश्यपाय (दिवाकराय) । 
धम हि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्‌ । 
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२७. नारायण गायत्री 
ऊँ नारायण विदाहे शेषशायिने। 
धीम हि तन्नो नारायणा प्रचोदयात्‌। 
२६. देवी गायत्री 
ऊँ देव्यै ब्रह्माण्यै विद्ाहे महाशक्तयं। 
धीम हि तन्नो महादेवी प्रचोदयात्‌। 
२७. गोपाल गायत्री 
ऊँ गोपीजन वल्लभाय विदाहे वासुदेवाय । 
धीम हि तन्नो गोपाल प्रचोदयात्‌ । 
२८. परशुराम गायत्री 
ऊँ यामदरन्याय विद्ाहे महावीराय । 
धीम हि तन्नो परशुराम प्रचोदयात्‌। 
२९. वृन्दा गायत्री 
ऊँ तुलसी पत्राय विदाहे महात्लक्ष्म्यै । 
धीम हि तन्नो वृन्दारण्य प्रचोदयात्‌ । 
३०. सतगुरु गायत्री 
ऊँ परब्रह्मणे विदाहे परमात्मने । 
धीम हि तन्नो सतगुरू प्रचोदयात्‌ । 
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३१. हंस गायत्री 
ऊँ परम सूपाय विद्यहे महतत्वाय। 
धीम हि तन्नो हंस प्रचोदयात्‌ | 
३२. वायु गायत्री 
ऊँ पवन देवाय विद्ाहे पञ्चमुखाय । 
धीम हि तन्नो गोपाल प्रचोदयात्‌ । 
३३. विश्वकर्मा गायत्री 
ऊँ विश्वात्मने विदाहे विश्व रूपाय । 
धीम हि तन्नो त्वष्ठः प्रचोदयात्‌ । 
३४. शेष गायत्री 
ऊँ दाशरथये विद्यहे अलबेलाय। 
धीम हि तन्नो शेषरूप प्रचोदयात्‌ । 
३५. आकाश गायत्री 
ऊँ आकाशाय विद्यहे नभो देवाय। 
धीम हि तन्नो गगनः प्रचोदयात्‌। 
३६. गङ्गा गायत्री 
ऊँ गङ्गाये विदाहे विष्णु पाद्ये। 
_ धीम हि तन्नो भागीरथी प्रचोदयात्‌ । 
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३७. जल गायत्री 
ऊँ जल बिम्बाय विद्यहे नील पुरुषाय । 
धीम हि तन्नो अम्बु प्रचोदयात्‌ । 
३८. पृथ्वी गायत्री 
ऊँ पृथ्वी देव्यै विदाहे सहस्त्र मूर्तये। 
धीम हि तन्नो नारायणी प्रचोदयात्‌ । 
३९. चन्द्र गायत्री 
ऊँ क्षीर पुत्राय विद्ाहे अमृत तत्वाय। 
धीम हि तन्नश्चन्द्रः प्रचोदयात्‌। 
४०. रामानन्द गायत्री 
ऊँ पुण्यसदन्यै विद्महे सुशीला सुताय । 
धीम हि तन्नो रामानन्दाचार्य प्रचोदयात्‌ । 


---३_-._.--.-३३द 


मनोकामना सिद्धि के लिए 
गायत्री के विविध प्रयोग 


नारदजी ने कहा--करुणानिधे! अब आप गायत्री की 
शान्ति के प्रयोगों का संक्षेप रूप से वर्णन कीजिए। 
भगवान नारायण कहते हैं--नारद! तुमने यह बड़ा ही गोप्य 
विषय पूछा है। द्विज को चाहिए, दूध वाली समिधाओं से 
एक हजार गायत्री का जप करके हवन करे । वे समिधायें 
शमी को हों । इससे भौतिक रोग और ग्रह शान्त हो जाते हैं 
अथवा सम्पूर्ण भौतिक रोगों की शान्ति के लिए द्विज क्षीर 
वाले वृक्ष अर्थात पीपल, गूलर, पाकड़ एवं वट की 
समिधाओं से हवन करे। जप और होम के पश्चात्‌ हाथ में 
जल लेकर उससे सूर्य का तर्पण करे । इससे शान्ति प्राप्त 
होती है। जानु पर्यन्त जल में रहकर गायत्री का जप करके 
पुरुष सम्पूर्ण दोषों को शान्त कर सकता है। कण्ठपर्यन्त 
जल में जप करने से प्राणान्तकारी भय दूर हो जाता है । 
सभी प्रकार की शान्ति के लिए जल में डूबकर गायत्री का 
जप करना चाहिए। 

सुवर्ण, चांदी, तांबा, मिट्टी अथवा किसी दूध वाले 
काष्ट के पात्र में रखे हुए पञ्चगव्य द्वारा प्रज्वलित अग्नि में 
क्षीर वाले वृक्ष की समिधाओं से एक हजार गायत्री का मंत्र 
उच्चारण करके हवन करे । प्रत्येक आहुति के समय मंत्र का 
पाठ करके पात्र में रखे हुए पंचगव्य से समिधा को स्पर्श 
कराकर हवन करे । हजार बार यों करे। हवन के पश्चात 
एक हजार गायत्री मंत्र पढ़कर पात्र में अवशिष्ट पंचगव्य का 
अभिमंत्रण करे और फिर मंत्र का स्मरण करते हुए कुशों 
द्वारा उस पंचगव्य से वहां के स्थान का प्रोक्षण करे । इसके 
बाद वहीं बलि देते हुए इष्ट देवता का ध्यान करे यों करने से 
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अभिचार से उत्पन्न हुई कृत्या और पाप का नाश हो जाता 
है। और देवता, भूत, पिशाच उसके वश में हो जाते हैं। 
भूमि पर चतुष्कोण मण्डल लिखकर उसके मध्य भाग में 
गायत्री मंत्र पढ़कर त्रिशूल धंसा दे। इससे भी पिशाचों के 
आक्रमण से पुरुष बच सकता है। अथवा सब प्रकार की 
शान्ति के लिए पूर्वोक्त कर्म में ही गायत्री के एक हजार मंत्र 
से अभिमंत्रित करके त्रिशूल गाढ़े। वहीं सुवर्ण, चांदी, 
तांबा अथवा मिट्टी की नवीन दिव्य कलश स्थापित करे। 
' उस कलश में छिद्र नहीं होना चाहिए । उसे वस्त्र से वेष्टित 
कर दे। बालू से बनी हुई वेदी पर उसे स्थापित करे । मंत्रज्ञ 
पुरुष जल से उस कलश को भर दे। फिर श्रेष्ठ द्विज चारों 
दिशाओं के तीर्थो का उसमें आवाहन करें। इलायची, 
चन्दन, कपूर, जायफल, गुलाब, मालती, बिल्वपत्र, विष्णु 
क्रान्ता, सहदेवी, धान, यब, तिल, सरसों तथा दूध वाले 
वृक्ष अर्थात्‌ पीपल, गूलर, पाकड़ ओर वट के कोमल 
पल्लव उस कशल में छोड़ दे। उसमें सत्ताईस कुशों से 
निर्मित एक कूर्च रख दे। यों सभी विधि सम्पन्न हो जाने 
पर स्नान आदि से पवित्र हुआ जितेन्द्रिय बुद्धिमान ब्राह्मण 
एक हजार गायत्री के मंत्र से उस कलश को अभिमंत्रित 
करे। वेदज्ञ ब्राह्मण चारों दिशाओं में बैठकर सूर्य आदि 
देवताओं के मंत्रों का पाठ करें। साथ ही इस अभिमंत्रित 
जल से प्रोक्षण, पान और अभिषेक करे। इस प्रकार की 
विधि सम्पन्न करने वाला पुरुष भौतिक रोगों और उपचारों 
से मुक्त होकर परम सुखी हो सकता है। इस अभिषेक के 


प्रभाव से मृत्यु के मुख में गया हुआ मानव भी मुक्त हो 
जाता है। 


द्विज शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे गायत्री का | 


सौ बार जप करे। इससे वह भौतिक रोग एवं अभिचार 
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जनित महान भय से मुक्त हो जाता है । द्विज को चाहिए कि 
गुरुच को खण्ड-खण्ड करके उसे क्षीर में भिगोकर अग्नि में 
आहुति दे। इस प्रकार के होम को “मृत्युञ्जय' कहते हैं। 

इसमें सम्पूर्ण व्याधियों का नाश करने की शक्ति है। ज्वर 
की शान्ति के लिए दूध में भिगोये आम के पत्तों से हवन करे 
क्षीराक्त मीठे वच का हवन करने से क्षयरोग दूर होता है। 

तीन मधु अर्थात्‌ दूध, दही और घृत से किए हुए होम में 
राजयक्ष्मा को दूर करने की शक्ति है। खीर का हवन करके 
उसे भगवान सूर्य को अर्पण करे। फिर प्रसाद रूप से स्वयं 
प्राशन करे तो राजयक्ष्मा का उपद्रव शान्त हो जाता हे । 

शंख के वृक्ष के पुष्पों से हवन करके कुष्ठरोग का निवारण 
करे। अपामार्ग के बीज से यदि हवन किया जाय तो मृगी 
दूर हो सकती हे । क्षीरी वृक्ष को समिधा से हवन करने पर 
उन्माद रोग शान्त हो जाता है । गूलर की समिधा का हवन 
असाध्य प्रमेह रोग को दूर करता हे । मधु अथवा ईख के 
रस से हवन करके पुरुष प्रमेह रोग को शान्त करे। त्रिमधु 
अर्थात्‌ दूध, दही और घृत के हवन से मसूरिया (चेचक) 
रोग शान्त हो जाता है। कपिला गो के घृत से हवन करके 
भी मसूरिका का रोग शान्त किया जा सकता है। गूलर, 
वट और पीपल की समिधाओं से हवन करके गो, घोड़े ओर 
हाथी के रोग को दूर करे। बिजली गिरने और भूकम्प 
आदि के लक्षित होने पर जंगली बेंत की समिधा से सात 
दिनों तक हवन करे। ऐसा करने से राष्ट्र में राज्यसुख 
विद्यमान रहता है। गायत्री का जप करके कुश से स्पर्श 
करता हुआ पुरुष भोतिक रोग ओर विष आदि के भय से 
रोगों को मुक्त कर देता है। अभिमंत्रित जल का पान 
करके, भूत, प्रेत आदि के उपद्रवो से मनुष्य मुक्त हो जाते 
हैं। भूतादि के उपद्रव को शान्त करने के लिए गायत्री मंत्र 


( ९६) 


का सौ बार उच्चारण करके अभिमंत्रित किए हुए भस्म को 
सिर पर धारण करे। यदि स्वयं ऐसा करने में अशक्त हो तो 
दक्षिणा देकर ब्राह्मण द्वारा करवाने की चेष्टा करे । 
तदनन्तर पुष्टि, श्री ओर लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए द्विज 
को चाहिए कि पुष्पों की आहुति दे। लक्ष्मी चाहने वाला 
पुरुष लाल पुष्पों से हवन करे । इससे उसे लक्ष्मी प्राप्त हो 
जाती है। एक सप्ताह तक लाल कमल की सौ आहुति देने 
पर सुवर्ण की प्राप्ति होती है। गायत्री मंत्र का उच्चारण 
करके सूर्य तर्पण करने से जल में छिपा हुआ सुवर्ण प्राप्त 
कर लेता है। केवल दूध पीकर गायत्री का जप करता रहे। 
इससे एक सप्ताह में वह मृत्यु पर विजय प्राप्त करता है। 
यदि मौन रहकर बिना कुछ खाये-पिये जप करे तो तीन रात 
में यम के पाश से मुक्त हो जाता है। आयु, आरोग्यता और 
लक्ष्मी चाहने वाले को तीन महीने तक जप करना चाहिए । 
आयु, लक्ष्मी, पुत्र, स्त्री ओर यश प्राप्ति को चार मास तक 
जप करे। पुत्र, स्त्री, आयु, आरोग्य, लक्ष्मी और 


विद्या--इनकी कामना करने वाले को पांच महीने तक एक | 


हजार के नियम से जप करने का विधान है। यों 


जितने-जितने मनोरथ अधिक हों, उसी के क्रम से महीने की | 


संख्या भी बढ़नी चाहिए । 


रणधीर बुक सेल्स (प्रकाशन) 
हरिद्वार 





गायत्री अर्थ संग्रह : गायत्री चंद्रिका सहित 


स्वामी सुरेश्वरानंद जी द्वारा संग्रहीत 


प्रस्तुत ग्रन्थ में गायत्री वेदसार निरूपण, गायत्री शब्द निरूक्ति, प्रणव विचार, ` 
याज्ञवल्क मुनि कृति गायत्री मंत्र का अर्थ, भारद्वाज मुनि कृत व्याख्या, माधवाचार्यकृत 
व्याख्या, विद्यारण्य मुनि कृत व्याख्या, गायत्री जप साधन, गायत्री जप प्रकार निरूपण, 
आसन, जपमाला, पाणिमाला, कूर्मचक्र, होम विधि, मुद्रा विधि, मुद्रा लक्षण, कवच, 
ध्यान, पंचमुद्रा लक्षण, विसर्जन मुद्रा लक्षण, शाप विमोचन, गायत्री तर्पण ।त्रेधि, 
सन्ध्या विधियाँ, गायत्री मंत्र, विनियोग मंत्र, गायत्री पूजन और पुरश्चरण आदि 
का आपूर्व संग्रह है । 


_पांतजलि योग सूत्र : योगदर्शन 


मूल, अनुवाद एवं व्याख्या : श्री नंदलाल दशोरा 


_ पुस्तक की विषय सूची को चार भागों में विभाजित किया गया है १. समाधिपाद 
र. साधनपाद्‌ ३. विभूतिपाद ४. कैवल्यपाद। प्रथम भाग में -- योगशास्त्र 
का आरम्भ और योग लक्षण, चित्त की वृत्तियों के भेद और उनके लक्षण, चित्त 
वृत्तियों का निरोध, समाधि वर्णन, मन को स्थिर करने के उपाय, समाधि के भेद व 
उनका फल । द्वितीय भाग में -- क्रियायोग का स्वरूप और फल, अविद्या आदि 
पांच कलेश, कलेशों के नाश का उपाय, दृष्य और दृष्टा का स्वरूप, प्रकृति और 
पुरुष का संयोग तथा योग के पांच अंगों का वर्णन है। तृतीय भाग में -- धारणा 
ध्यान व समाधि का बर्णन, संयम का निरूपण, प्रकृति जनित पदार्थो का परिणाम, 
विवेक ज्ञान और कैवल्य । चतुर्थ भाग में -- सिद्धि प्राप्ति के हेतु, संस्कार शून्यता, . 


वासनाथें प्रकट होना ब उनका स्वरूप, गुणों का वर्णन, चित्त का वर्णन, धर्ममेघ , 
समाधि और कैवल्यावस्था । 


रणधीर बुक सेल्स (प्रकाशन) हरिद्वार 


